


पानी दियाजाता है, किला !' 
| धूना से १० और २० मील के फासले पर है 

बदलने के स्थाना का काम देते हैं लगर के भद्वार पेट में 452 
घर बना हुआ है जहां पर जो० आई० पी० और सद्रन महंँद्द 
. रेखों पर जानेबालों को सब द्रजों के टिकट मिल सक्के हैं।सिरूर 
. और पूना के, बीच में हर रोज डाक का तांगा चल्नता है॥ 


स्टेशन पर बेटिंग और रिफ़रेशमेएट रूम अर्थात्‌ आराम और 
खाने के कमरे हैं और स्टेशन के पास एक हिन्दू होटल है ॥ 


पूता बम्बई से जी० आई० पी० रेलवे में ११६ मील है तीसरे 
द्रजे का किराया १॥८) लगता है ॥ 








» पूनपून। 

ईस्ट इसिहियन रेखबे पर कल्नकत्ते से ३४ मौल और यांकी 
पुर से ८ मील छ्ोटा सा गांव है जो इसी ताम की नदी के किनारे 
पर बखा हुआ है, इस नदी को हिस्दूलोग पव्रिन्न मानते हैं और 
गय्य जाने वाल्ले यात्री इस स्टेशनपर, उतर कर नदी में स्नान 

फू ॥ 
॥ कहते हैं कि एस के पानी में स्नान करने से सब पाप नष्ट 
हो जाते हैं, और पिएड नदो मे डालते हैं 'क्रि उन के मरे हुए सम्ब- 
ल्थियों की आत्मा को पहुंच जाएं ॥ 0 8५5७ ५ 


.._ इस जगह कोई सराब, धर्मशाला या बेगलां नहीं बहुत 

.. लोग खुले मैदान में 5हरते हैं और कुछ बनियों को डुकाने किराये 

_ परंलेबल्ेते हुए... “- 7 पट शक कक 
द 00५ 





«_.. अथानेश्वर कलकत्ते से १००० मील और अम्बाल सर 
है तीसरे द्रजे:का किराया ६।:) और ।८) लगता है ४-३ 





न 
हर ( २०० ) 
का बहुतही पवित्र मन्दिर है जो नबेदा दरिया के निकास 
| 


पर है 


यहां ले तीन दरिया नबंदा, सोन और जोहिला निकलते हैं 
और सब क। एक ही जगह निकांस है। जहां से यह द्रया अलग 
अलग होते हैं. वह जगह बड़ी सुहावतों है और हिन्दू खोग उस 
को बहुत दिनो से पवित्र मानते हैं। अमरकंकट के लिर्पर मैकाल 
पब्बंत है उस दर ख्ते रर्द गिई बढ़ा शुल्द्र दिखाई देता है। कणिल- 
दवाड़ा, मणडथा और गुझघकायशौ के महल यात्री लोग देखने 
जाशे हैं, माघ के महीने में यहां एक मेला होता है पर खुथ्य और 
/० ३ के दित स्नान करने के किये हज़ारों यात्री नबंदा को 
जाते हैं ॥ 


फोरखाइथ साहिब अपनी किताब में लिखते हैं कि देवताओं 
ने कलियुग के ५००० वर्ष के लिये गक्का जी को अच्छा माना पर 
नवबेद। सारे दुरियाओं से पत्रित्र है, कलियुग अज्ञरेजी सम्बत १८६६ 
में हो झुका और अष नवंदा के आहाण आश कर रहे हैं. कि नवेदा 
खब तीथथौं से बढ़जाये गा ॥ 


अमरकंटक को अरब पक्की लड़क बन गई डै और बहां जाने 
बालों को पेन्डरा रोड़ स्टेशन पर सब भांति की मदद “दी जाती है 
अमर केटक में कई घंमेशालाये हैं ॥ ' 


पेन्डरा रोड स्टेशन कलकत्ते से बंगाल नागपुर रेखबे में ४०८ 
मील है तीसरे द्रजे का किराया ४»)॥ लगता द॥ 





पेन्नेरु [ 


 : अद्रांस रेलवे की नार्थवैस्टन (उत्तर एर्थी/ लैन पर एकस्टेशन 
है जो मद्रास शहर से २३६ मोल है और तोसरे द्रेजे का किराया 





.. 
शा) लगता है । स्टेशन से दो मील दक्तिण को पेक्नेर दरिया के | 
किनारे एक छोटा सा मन्दिर है जिसको असूब॒ुथ नारायण कहते हैं 
इसके दशन को बहुत लोग झआते हैं । इस मन्द््‌र के असले की 
बाबत कहते हैं कि एक पुरुष जिसका नाम खुदशगम बटलू था इस | 
जगह तप किया करता था एक दिन देवता उसके साम्हने आया 
और डसकी बिनती मंजूर होगई । इसे पुरुष की यादगारी में यह 
मन्दिर बनाया गया था। स्टेशन पर और इर्दू गिदे के गाओ मे बैल 
गाड़ियां मिल सक्की हैं. यहां धर्मशाला कोई नहीं थात्री छोग पक 
टोप के नीचे ठहरते हैं ॥ 


इस जगह कपड़ा बनता है और रूई, नील और अने।ज का ब्यों- 
पार होता है ॥ ४० 





पेरुवरुनों । 


साऊथ इगण्डियन रेलबे की डिस्टिकट बोर्डत्रांच। लाइन पर स्टेशन 
है। इसका फासला मद्रास वीज्य स्टेशन से २६१ मील और तीसरे 
दरजे का किराया २॥०) लगता है । नगर स्टेशन से एक मील 
दृल्खिन पश्चिम को तरफ है। यहां से १० मील नगराम में एक 
मन्द्रि है जिस के थरईपुशम और पयग्रेनी ऊतशाबम दो तेहदार 
होते हं जिन में पांच प्रांच हज़ार लोग आते हैं । नगराम जाने के 
लल्‍िये परुवरुती में बैलगाड़ियां मिलती हैं एक गाड़ी का किराया १) 
लगता है ॥ ; 

नगराम और पेरुवरुनी में एक एक चोल्षतरी/ है पर अंग्रेजों के 
उहरने की कोई जगह नहीं ॥ | 005 


( ० वर ) 
पेगन ! 


यह नगर वर्मा में ईरावदी दरिया पर प्रोम से १६० मील 
उत्तर की तरफ और बर्मा की पहिली राजधानी अमरा पुरा से ७० 
मील नीचे को बाके है पहले यहां दो नगर थे जो पुराने और नए 
पैगन कहलाते थे। पुराने पैंगन की जगह पर अब ईटों के मकानों 
और डगनो के खराडर हैं ॥ 


यह नगर डज़ड़ गया है पर अब भी करीब खो मकानों के 
बाकी हैं जिन में से बाज़े बहुत बड़े हैं और ६०० छै सौ लाल के बाद 
अबतक अच्छी हालत में है॥ 

पगौडों के लिवाय पैगन में अनगिगत मन्दिर हैं इन में सूर्सियों 
और पूज। के लिये जगह बनी हुई हैं और छुत में संगतराशी और 
गिल्ट का काम किया हुआ है ॥ 


मूवेल्ो रेलवे पर माइगयान स्टेशन प्रोम के पास है । यह 
स्टेशन रंगून से ३७७ मील है और तीसरे द्रजे का किराया ४॥९)। 
लगता है ॥ 


प्रेम । 
ढक ब्रह्मा में यह नगर रंगून से १६० मील*उत्तर की ओर 
ईराबदी दरिया के किनारे पर है। पिछले युग में एक बड़े राजा की 
राजधानी थी। इस नगर का बड़ा पगोड़। जिस को शवेसानडा 
कहते हैं ईरावदी से आधा मील एक पहाड़ी पर ८० फीट ऊँचा 
और एक चवबूतरे पर बना हुआ है इस के गिद ८३ और खुनहरी 
मन्दिर हैं, जिन में बुद्ध की सूर्चियां रक्‍्खी हैं।इस मन्दिर की 


बाबत कहते हैं कि यह एक ज़मुरंद के सन्दुक वर बना हुआ 
है जो ७ सोने की सिलाखत्रों पर टिका हुआ है । सन्दूक में बुद्ध 













करता 
छुपने तक“जहां तक पगौडे की छांए पड़ती थी 
बोंग ने लारी ज़मीन पगौडे के नाम कर दी थी ॥ 


प्रोमम ब्रह्मा रेलवे पर रंगून से १६१ मील दै तीसरे 
किराया २॥)।| लगता है॥ कै 






फतवा 8 


अहायता बैगाल के जिला पटना में ईस्ट इण्डियन रेलवे 
पटना शहर ले ८ मोल और कलकत्ते से ३२४ मील पक 
जो गैगा जो और घूनपून के खगम पर बसा इुश्ना 
बुकनन सु टन साहिब १८१२ में लिखते हैं कि 
बड़ा शहर और इसमें २००० घर और १२ हज़ार 
थी और इस जगह पर कपड़ा बनता था और बहुत 
था रेल और दरिया के किनारे पर द्वोने के सबब ् 








५ 


; (्‌ २०४ ) 
कलकत्त से फतवा तक तीलरे दरजे का किराया ३॥-) 


.. ब्षंगता है 


फर्रंचरावस । 
मद्रास अहाते में है। इस जगह का नाम फ्रेच राक़्स इस सबब 
से है कि हैदर और टीपू की फ़रांसोसी पलटने इसो जगह रहा 
करती थीं। देशी लोग इस नगर को हिरोदी कहते हैं। यहां से कई 
जगहों को सड़के जाती हैं । उत्तर पश्चिम की तरफ़ सड़क चिकुरालोी 
को जाती है जहां वेब साहिब एक पहिले अग्नेज़ो रोज्ञिडए्ट का याद- 
गार सीनार है। आज कल इस मोनार को रामखम्मा कहते हैं 
क्योंकि मैसूर की पलटतों और अंग्रेजों को बागी फ़ौज की जो 
खेरंगापटम को जारही थो इस जगह लड़ाई हुई थी। चिकुराली में 
एक और बड़ी लाढ़ाई हुई थी जिस में हैद्र को मरहडो से हार हुई 
थी। उत्तर की तरफ़ ओर आगे जैनिया के गाव॑ सरवन बेलगोला 
में एक ऊँची पहाड़ो पर गौत्मेश्वाड़ा को चड़ी मारी पूर्ति और 
अनगिनत मन्दिर हैं। पत्थर पर पुराने कतबों से मालूम होता 
है कि भद्रबाह जो जैनमत का बढ़ाते वाला था और डलख का चेल्ला 
चद्॒गुप्त जिस को यूनान के तारोख बालों ने सन्द्राकोपायिस दिला 
है इसो जगह मरे ये उत्तर दूं को तरफ़ सड़क मेलकोट को जातो 
है। यह श्रोवेष्णव लोगों क्वी बढ़ो ववित्र जग है यहां उनका गुरू - 
राम्माजुजा रहा करता था! इल जगह उनके बहुत सले मन्द्रि भो 
हैं | मेलूकोट क रस्ते में तेन्नूर हे जो द्ोए्साबा राज्य को पहले 
राज्यधानी थी । पास एक अन्दर तालाज्न है जिस को मोतोतला 
कहते हैं। लोग कहते हैं के इसको रामालुजाचारण्य ने बनाया था | 
इसका आज कल का तप्म इक्खिन के खुबादार नालिरजंग ने रखा 
था| फ्रेचराक्स से मेलुकोट का फ़ासला १८ मील और हिरोदी 


क्र 3605 6573 ४६ 02४ 










जा /) 

से १५ मील है। हिरोदी में बैल गाड़ियां बहुत मिल 

का किराया एक रुपये से २ रुपये तक होता है॥ 
फ़रेंचराक्स सर्दंनमरहटा रेढवे की शाख पूना संजनगढ़ 


.स्टेशन है पूना से इसका फासला ७०० मीज है तोखरे द्रजें का 
८॥९)॥ लगता है 


बकसर | हि! 


अबध के ज़िला उन्‍नाओ में गंगाजी के बाएं किनारे पर एक गांव 
है चंदीका देवाका इस जगह बड़ा मशहर माग्दिर है और हिन्दू लोग... 
गंगाजी को इस जगह पर और सब मुकामों स्रे ज्यादा. पविज खम- 
भरते हैं। कार्तिक के महीने में यहां स्नान का बड़ा भारी मेला होता 
है जिस में १००००० के क़रीब लोग गंगौजी में स्नान करने के लिये 
आते हैं। गांव में एक मद्रसा और पक संस्क्रत पाठशाला है ॥- 


चकसर ग्रद्र में बफ़ादारी और जूलाई १८५७ के कानपुर के 
क़तल के बचे हुए लोगों को पनाह देने के सबब स्वर्गवास महाराजा 
दिग्बिजैासिंह के० सी० पेस० आई० को सकार की तर्फ से मिला था॥ 

उन्नाव बज्ञाल ऐल्ड नार्थवेस्‍्ट्न रेलवे का स्टेशम है लखनऊ 
से इस का फासला ३४ मील है और तीसरे दूरजे का्डिशपा की ॥/) 
लगता है॥ 0६३: 








* निगाहे वाला पोर कहते हैं चौकी पीर का बड़ा भारी मेला होता है, 
२०००० के क़रीब हिन्दू और मुसलमान उस में आते हैं॥ . 


शुरौया स्टेशन से बड़ा पिण्ड को यक्के की सवारी हर वक्त 
मिल सकती है।यह स्टेशन लाहोर से १०१ मील है और तोसरे दरजे 
का किराया १£) है। दिल्ली से २४६ मील और किराया २॥०) है॥ 





ह 
वड़दा । 


... स्थिसत बड़ोदा की राजघानी है। यहां के महाराजा! साहिब को 
गायकवांड कहते हैं । बड़ौदा में देखने के लायक जगह यह्‌ है +-- नज़र 
बाग, महल, मकनपुर महल, सोने चांदो को तोप । इन के सिवा कई 
नई इमारतें हैं मसलन कालिज, कचहरी. लेडी डफरल अस्पताल 
जिन के सबब शहर को खूबसूरता और भी बढ़ गई है। नया राज 
महल ४५ लाख रुपये के खच से तैयार हुआ था। बड़ौदा से अहमदा 
बाद्‌ तक का हिस्सा अंग्रेज़ी सैरगाह को शकल में चला गया है॥ 


इस जगह हिन्दुओं के मन्दिर बहुत हैं जिन में से देखने के 
ल्लायक वित्थल मेडवो, स्वामी नरायन संडवो। और संडडोबा के हैं। इस 
शहर के इद्‌ गि्द कई अजीब पानी की बोलियां भी हैं जिन मं से 
थाज। ४०० साल की पुरानी हैं और कुओ को शकल में पानी तक 
गेलरीदार कमर से घिर हुई हैं बाकियों के गिद खुली बारादरी हैं। 


बड़ौदा का रोगेलिया महल अर्ज़ी देने पर देखा जा सकता है। 
, ज्वाहरात जो महाराजा साहिब देरवारी मौक़ा पर पहनते हैं बड़े 
कीमती हैं इन में से एक ४०० हीरो की कंठा है जिस के दवीरे बहुत 
बड़े २ हैं मोतियां का गलीचा जो १० फॉट लम्बा और ६ फीट 
चौड़ा है बिलकुल सोतियें। का है तीन साल में ३० बासत्र रुपये की 
लागत से बना था ॥ 


( २०७ 9 
बड़ौदे के महाराजा साहिब को कुश्ती का बहुत शौक है, पहल- 
धान दूर टूर से आकर यहां नौकरो करते हैं पु 


स्टेशन पर बेटिंगरूम है और डेढ़ मोल पर एक डाक बंगला है 
शहर में कई धर्मशालाये हैं। सवारी मिलती है ॥ ब 


बम्बई से बड़ोदा २४८ मील है और तोसरे द्रजे का किराया 
२॥८) दिल्ली से ६०२ मोल और किराया ५॥) है ॥ * 






बकेश्वर या काना । 


बंगाल में एक छोटा सा दरिया है जो बीर भूम जिलेसे निकलता 
है इस नदी में गन्धकवाले गर्म पानी के सोते हैं। तेंतिफसारा गांव से 
एक मील दृक्खिन की तरफ गरम पानी के सोतों का एक ऊँंडहै!जिस 
को भूम बकेश्वर कहते हैं. यहां हर साल बुत लोग यात्रा के थास्ते 
आते हैं इन्हीं लोगों ने मद्देवजी के ३०० से भो ज़ियादा मन्दिर 
बना दिये हैं ॥ 


बगेश्वर । 
ज़िला कुमाऊं सूबाजात आगरा और अवध में एक कसबा है। 
अलमोडे ले २०७और कलकत्ते से६११ मील है वस्त एशिया से इस रस्ते 
बड़ा ब्योपार होता है तिब्बत के साथ भी ब्योपार यहां से होता है । 
जनवरी के महोने में एक बड़ाभारी मेला होता है उन दिनों में छेटे 
पहाड़ों की पैदाबार का बड़े पहाड़ों की पैदावार के साथ लेन देन 
होता है । मेल्ले में १० हज़ार से २५ हज़ार तक बोग आतेहैं ॥ ४ 
बगेश्वर रुहेललणड कुमाऊं रेलवे के काठगोदाम रेलवेस्टेशनसे.... 
६२ मीज्न है और काठगोदाम स्टेशन बरेली जंकशन से ६६ मोल 5. 





( रूप ) 
है। बरेली ले काठगोदम् तक तौलरे दरजे का किराया १॥) खगता 
है । काठगोदाम में टट्ट, कुली और गाड़ियां किराये पर मिल्वती रद 
कुब्बी की मज़दूरी |) पढ़ाओ, बोके के उट्ट का किराया |) और सवारी 
के टदू का २) पड़ाओ लगता दै ॥ 


अबमोड़े, ड्गेश्वर और खब पड़।ओ पर डाक बेगके हैं। बगेश्वर 
में घमेशात्रा भी दै ॥ 


बटेशवर । 


एक पुराना गाओ जझता दृरिया:के दाहिन किनारे पर आगरे से 
४९१ मील और बाह ले जो बाह तहसील का सदर्मुकाम है और जिसे 
वरैसर बाके है ६ मील है बटेश्वर उस लड़क पर है जो आगरे से 
इयव को जातो है॥ 


बटेसर के पुराने हालात ठीक ठोक मालूम नहीं पर एलियाल किया 
जाता है कि इसका नाम बटेश्वरनाथ से जो शिव जी का एक नाम ह्दै 
और जिस के माने बढ़ के द्र॒ख़्त का शरदार निकला है कहते हैं 
कि पहले यहां एक शहर ख्‌रजपुर आबाद था और जैनी इस जगह को 
श्रव तक इसो नाम ले पुकारते हैं भदाबड के राजा बद्नसिंह के ज़माने 
से जो खतरहवोीं सदो में हुआ है वह नगर बढ़ना शुरू इुआ। राजा 
बदनासिंह ने १६७४६ में महादेवजी का मन्दिर बटेश्वस्नाथ बनाया। 
बटेश्वर का मेला जो कार्तिक की १५ तारीख के करीब शुरू होकरंएक 
महीना रहता है बहुत मशहर है। इस मैं एक लाख यात्री गंगा जी 
सै स्नान करने आते हैं टू, ऊँद, मैसे. हाथी पश्च, गाड़ियां भी बहुत 
बिकने के टास्ते- लाये जाते हैं मेला जमनाजीके रेते पर होता है ॥ 






र्िः ख).. 
है. 2 0%2%$+४५-२३ २५ के कक 5० 
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बटेश्बर में सराय या धमंशाल्रा कोई नहीं। लोग कद झ्े 
डैहरते हैं ॥ ऐै 


शिकोहाबाद कलकत्ते से ७५४ मील दै तोसरे द्रजे का किराया | 
६॥०० लगता है ॥ . 





बड़ोच | » / 


बम्बई बढ़ोदा और सेटरल इशिडया रेलवे पर गुजरात में. 

बुड़। तिजारती शहर है यहां ले रू कसरत से. बाहर जाती है 

कई कले भो है बम्बई पद्दाते में जो बड़ी अचडी दालत में हैं। 
तरी के रस्ते-भी शहर का बड़ा ध्योहार है जहाज़ कस्टमस बंद्रः 
तक याने जहां जहाज़ों से महसूल लिया जाता है सौदागरी के 
लिये जाते हैं लेकिन रेल के ख़ुजन से अब पानी के रस्ते तिजारठ 
कम होगइ है॥ 


बड़ोच में देखने के लायक बहुत थोड़े मुक़ाम हैं पर यहां सें 
१० मील ऊपर की तरफ नवंद] दरिया के किनारे पर सकल तीरथ 
है जिस को हिन्दू लोग बढ़ा पवित्र समभते हैं यहां नवम्बर के 
महीने में बड़ा मेला होतो है जो पांच दिन तक रहता है। बहुत 
लोग यात्रा के बास्ते आते हैं ॥ 


सकल तीर्थ के पास मशहर और बड़ा बड़ का द्ररत कबोर बंद 
है। कहते हैं यह द्रज़्त कबीर की दांत कुरेदनी से उगाथा और 
१०००० आदमी उसके नीचे आजाते हैं ॥ 


। स्टेशल के पास एक उम्दा घम्मशाल है. जिस में अग्रेज़ों के 
चास्ते सी कमरे हैं| स्टेशन पर सवारी मिलती है ॥ का आओ 





| (३७). 
बड़ोच बम्बई से २०४ मोल है और सीखरें द्रजे का किराया 
२८) है। देहद्यी से ६३६५ मौज और किराया ६) है॥ 





बदनेरा । 

जी० आई9 पी० रेलबे और अमराशोतो शाखर का जंकशन 
है यहां से एलिचपुर को नज़दीक सड़क गई है। कुन्द्नपुर में जो 
बदनेरे ले १८ मील है नवम्बर और दिसम्बर के बोच में मेज्ा 
होता है यह मेला दक महीना रहता है और ६०००० के क़रीब 
ब्लोग उसमे जमा होते हैं । उन ही दिनी में बदनेरे से ६ मील भिट्टा 
में वैखो हो मेला होता है और ऊम्बरबदा में माल मण्डी का मेला 
एक महीने तक लगता है इन मौक़ों पर ताम्बे और पातल के 
बर्तन, देखी कपड़ा, लोहे को चीज़ें खिलाने बहुत बिकते हैं बद्नेरे 
में ८ मोल गनूजा और तूलाम्बा में भी द्सिम्बः और फ़रवरी में 


मेले होते हैं ॥ 


बंदुनेरा बम्बई ले ४२३ मोल और सवारी गाड़ी में तोखरे द्रजे 
दा किराया ४।०) है। अमराओतो स्टेशन यहां से ६ मील है ॥ 





बदरोौनाथ | 


ज़िला थढ़वाल सूबाजात आगरा और अबध में हिमाल्या 

पर्बत की चोटो का नाम है। समुद्र से २३२१० फ़ोट ऊंचा है 
डत्तर देश के लोगों के बिये सब से नज़दोक रेलवे स्टेशन हरीद्वार 
है जो श्रवथ रुहेलखणएड रेलवे को हश्द्वार देहरा शाख पर बाक़े है 
: हिन्दुस्तान के और हिस्सों के यात्रियों के लिये काठ गोदाम रुद्देलखंड 
कमाऊं रेलवे पर सब से नज़दीक स्टेशन है। बद्रीनाथ इन दोनों 
स्टेशन ले पैदद्य या भम्पानों में पहुंच सकते हैं इस की एक चोटों 










अं 

मानते हैं और यात्रा के लिये आते हैं मन्दिर के नोचे 
तरफ एक पवित्र तालाब है जिस में पानी गरम और एक हि 
सोते से नालियों के रास्ते से आता है हर साल पचास हज़ार 
यात्रो आते हैं और उस पवित्र तालाब में स्नान करते»हैं देवता 
मात को हर रोज़ सोने चांदा के बतेनो में भोजन दियाजाता 
और बहुत से सेवक डसकी सेवा में लगे रहते हैं यहां का बड़ा है 
जिसको राहल कहते हैं हमेशा कृत मालाबारसूबा दुक्खिन का ब्राहण 
होता है। यात्रियों के लिये धर्मशाला बनी हुई हैं ॥ 


घनावार | 


.. खदने मरहद्टा रेलवे पर एक स्टेशन दै यहां से सड़क ह्े- 
विद और बेल्‌र को जाती है हजेबिद को पुराने ज़माने में 
दोराखमुदरा कहते थे और युह होण्साला बलाला वश के राजों 
की राजधानी थी अवभी इस में अजीब हिन्दू मन्दिरों के 
खेडर हैं । इंन में से बड़ा होणशालिबेश्बाडा का मन्दिर ग्यारहवी 
सं! में शुरू हुआ था पर कभी पूरा नहीं हुआ | फरगुस्सव 
साहिब जो इमारत के काम में सनद माने जाते हैं लिखते हैं. 
कि अगर यह मन्दिर पूरा हो जाता तो हिन्दू लोगें। कोजितना ._ 
गे होता ठोक था। गायिक इमास्तं। में कोई भा ऐसा खूब- गा 
खूरत नहीं इसी ढंग के वास्ते दृरमियानी जमाने के लोग कोशिश 
; कस्ते थे पर कभी परे २ कामयाब नहीं इये। आगे वह कहते हैं 


ली. 












। मारफत ३) गाड़ी के हिल/ब से मिल सकती हैं ॥ 
हू 


अनावार पूना से ४१३ मोल है तीसरे दरजे का किराया सवारी 

गाड़ी में ४।-)॥ और डाझुँगाड़ी में ६०) है ॥ 620 

|... अनाबार में दंयत्ा और *अफ्रंशाला है और स्टेशन पर भो एस 
घमंशजा है॥ अं 5 


/ वनारस या काशेी॥__ 
अवध सहेलखण्ड और कैशौल नाथ वेस्टर्न रेखों का. 
है और गेगा जो के उत्तर के किनारे पर बसा हुआ है? 
ला कलकत्ते ले ४२६ मोल, ब्रृम्बइई से 

से २५५० माल है 
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: मन्दिरों के लिदाय काशी में बहुत से घाट, छात्र और 


बड़े घाढ पांच हैं - 


री ई। गहा 


शहर के 
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(३) सनोंकर का चाट; यहां मरें हुये लोग जञ्ाये जाते हैं ॥ 


(४) पांच गंगाघाट, हिन्दुओं का ख्याल है कि यहां पांच पवित्रद्र या 
धौतपपा, जरनन्‍्दा, कीश्नस्दो,सरस्वती और गंगाजी यहांमिल्ती है॥ 


(५) बना संगम, यहां बना और मंगा जी मोलते हैं । 


बाको घार्टो में से केदारनाथ, नानपुर के राजा का घाट 
और लिल्धिया.का घाट देखने के लायक हैं ॥ 

काशी में पवित्र ताल यह है :-- 

(१), मनिकर्निका, इसी नाम के घाट के पास है। हर एक यात्री 
को यहां स्तान करना दोता है ॥ 

(२) पिशाच्र मोचन,काशी के सब लोग साल में एकद्फा भूत प्रंतो 
से बचने के लिये इस ताल में स्नान करते हैं ॥ 

(३) और अगस्त्य*का कुण्ड हैं ॥ 

काशी के कूप यह हैं :-- 

(१) गयाणकुप जो औरगज़ेब की मसजिद और विशेश्यर नाथ 
के मश्द्रि के थीच में है कहते हैं कि इस में शिवजी रहते है॥ 

(२) अस्त कुराड, कहते हैं कि इस के पानो से स्नान करने 
से कोढ और शरीर के और रोग दूर हो जाते हैं ॥ 

(३) नाग कुराड यह कुंआ सब से पुराना है और जिस मुहल्ले 
में यह छुआ है डस का नाम भा इसी के नाम पर है इस जगह हर 
खाल एक मेला होता है उस मौके पर ल्लोग सर्प्प के काटे से बचने 
के लिये इस कुएं के पानी से स्नान करते हैं ॥ 


बनारस में और बहुत से मकान देखने के लायक हैं उन मे से 
बड़े बड़े यह्‌ हैं 


.. (१) प्रेन्‍्ल आफवेल्ज़ का हस्पताल जो उसे सड़क पर है 
ज्ञो छावनो से सज़घाट को ज़ाती है ॥ सपन्पक्र 


( श्शश ) 


(२) डाऊन हाल जिस को महाराजा विजियानगराम ने अपने 
खर्च से बनवाया है & 

(३) गबरनमेल्ट और हिन्दू कालिज ॥ ५ *। 

(४) राजा काबीशंकर का अन्घे और कोड़ियों के लिये 
स्थान जिस के खर्च के लिये राजा कालीशंकर रुपया छोड़ मरे हैं... 
और कुछ सरकार से मिलता है ॥ | 

(५) पागलखाना ॥ हो 

(६) सेस्टरल और डिस्टरिक्ट जेल॥. | 

(७) कमिश्नर और कल्त-टर के दृफ़्तर और कचहरीयां॥ 

(८) लण्डस मिशन इन्स्टीटियूट | 
,  अज़मत गढ़ के रंइस बाबू मोतीचन्द्‌ ने अंग्रेजों के घाट देखने 
के बास्ते एक सुन्दर किश्ती बनाई हुई है इसके वास्ते २४ घरौटे पहले 
खबर देनी चाहिये ॥ 

छाबनी नगर से ३ मीज है और वहां अंग्रेजी और देशी पलटने 
रहती हैं ॥ 

बनारस में दो अंग्रेजों के होटल हैं और काशी स्टेशन के पास 
एक धममंशाला है। नगर में बहुत धमंशालाएं हैं ॥ 

काशी स्टेशन पर यक्के और छावनी के स्टेशन पर गाड़ियां सबारी 
के लिये किराया पर मिलती, हैं ॥ 

काशी मुगल सराय से ७ मोल और कलकत्ते से ४२६ मील है 
तीखरे द्रेज का किराया 2)॥ और ४।०)॥ लगता है। सहारन पुर से 
फासला ५१३ मोल किराया ४॥2)॥ है॥ 






ः के 
5 


शम्बई | 


हिन्दुस्तान में सब से बड़ा बन्दर और बम्बई अहाते के बाढ़ ;क्‍ 
साहब का खद्र है ॥ 








शा 





रे १६६७ में शहर बम्बई दुर्गा मु सुबह के बादशाह ने इंगलि- 
स्तान के बादशाह चालेस दोयम को उसकी मलका कैद्रीन आफ 
धरीगंजा के दहेज में दिया था पर मालूम होता है कि बादशाह 


: चालंस को यह दूर के जागीर फायदेमन्द न मालूम बुई क्योंकि 


.._ १६६८ में डसने इस को १० पाडएड सालाना पर ईस्ट इन्डिया 


कम्पनी को दे दिया | १७७३ में बम्बई गबर्नर जनरल के मातहत 
हो गया और उस वक्क से यह अहाता बरगया है । मरहद को 
पदिली लड़ाई के बाद जो १७७४ - १७८२ में हुई और और बहुत सी 
गरदिश के बाद बश्बई पूरे तौर पर अंग्रेजों के कबजे में आगई॥ 


बम्थई 'जजीरों के. एक झुणड पर वाके है जो जजीरा छुमा की 


4] शक, में है। इसका खूबस्‌रत नज़ारा और तिजारत के लिये अच्छे, 
... मैके पर होने के सबब एशिया के खब शहरों से बढ़कर है बंदर शहर 


के पुर्थी किनारे फैलाइुआ है और उसपर बेश्रमार देशी केशतियां 
बड़ी खूबसरत मालूम होतो हैं बंद्र जहाज़ों और अगन बोटों के लिये 
बेजोस्रों जगह है। शहर के इधर के हिस्से में आकदी कड़ी घनी है ॥ 


बम्थई के पास एलिफन्टा की खोहों के मन्दिर देखने के लायक 
हैं जो टफलाल के पास मज़ागाओं या अपालो बन्दर से जहाज में एक 
'घराटे का रास्ता है। बसीन में पुतगाल दाल के पुराने किले! के खडर 
देखने के लायक हैं दरिया के रस्ते आने ले बलोन का सफ़र बड़ा सजा 
मालूम होता है और अगर आते हुए रहता बदुखना मेजूर हो तो 
बम्थई बड़ौदा और सेटरल इन्डिया रेलबे में बललौन रोड स्टेशन से 
खबार, होकर बम्थई आसक्के हैं कनेरी कौ खोहें जो भील तुजसी से 
तीन मील और बड़ी झुन्दूरी है वहां आस्पत्ती से यडंच खकते हैं बेहरा 
« और तुखलली भीले जिन से बस्बई में पानी आता है पहाड़ी के रूवचे 
बड़ी स॒हावनी जगह में करीब दो घंटे के रास्ते पर बाफ़े हैं-॥- 


520 620 54008 00 
। | (२७ ) ४ 
खास वम्घई में नीचे ;'ं हुई जगह देखने के लायक हैं :.. ५ 
(१) नेच -ल हिस्केशीसो पायटी याने चोज़ें। को खालियते जांतने 
की सोलोयडो का अजायब घर । ः 


हे हे 
(२) शोग का ल्ायट हाऊँस यानि सुनारा जिल पर जहाकं को | 
रखता दिलाने के बाघते रौशनी की ज्ञातो है देखने के लिये टिकट . 
वेद्रगाह के अफ़खर से मिखते हैं । ५ 

(३) कल्ाबे का गिरजा जो उन लोगों की यादगार में बनाया“ 
गया था जो अफ़प़ानिस्तान की पहलो जड़ाई में सारे गये थे, दिल. 
निकलने खे शाम तरू खुला रहता है। १४ हा 

(४) एकफिनस्टोस सर्कल में रायल ऐशियारेक सोसायटी _ 
को बम्यई शाख्र का क्रिताब घर और अजायब खाना ६ बजे 
खबर से साढ़े जे बजे शाम तक खुला रहता है, किसी मेम्बर को 
स्िफ़रिश से देख सक्ले हैं । हू ४ 

(४) एलफ़ितस्दोन सर्कल में टाऊन हाल के. पास शाह 
ट्‌ सर रोज़ खुलता है टफुसाल के अफ़सर को इजाज़त से देख 
सक्े हैं । 

(६) चर्च गेट स्टरीट में सेंट टामस का गिजा, बार्ग मोलटरी फे 
दुफ़॒सर का बाड़ डाकखाता 

(७) क्लोर्ट में एलाफ़िलडन बाण । 

(८) एसपलेनेड में क्राफोरड माराफिट । 


(६) गबनमेंट डाक याई याने जहाज़ गोदाम और कारखाने 


५," 





अपाली स्टरीट में सोमवार और बृहरुपत को अफ़लर से दखास्त 
करने पर देख खकते है। '*. .  ..+ 
(१० एलप्लेनडे रोड मंतारघर। .. |. 


(११) मयो रोड एर खरकारी दुफतर और हाईकोई। | 





४) खल्ल गेट स्डरीट में के० बा० और सी छा रेखबे के . 


ह 
2१ 5233] 









(१७) झ्ुछेश्वर में ज़पनचरों का हसपताल । 


(१८) आंद मैडिकल कालेज और जेमसट जो जी जी माए का 
22454 मडिकल कालिज के अफ़खर बने इजाज़ल से देख 
| 


(२०) प्रिन्‍्स और क्किटोरिया डॉक्स याते घाट, फरीर रोडपर। 


(२१) चैपतो में चुप क्र तनारा, बारस्ते वनचाबत के सेक्रेटरो 
से देखने के लिये टिकट मिलते हं।.._ 

















7( २२० )) ८ 
रत 5. अथुरा जी०:आई० पीं० रेलबे पर बम्बई से धदव मोल और है | 


९ ० ८६ मील है तीसरे दरजे का किराया डाकगाड़ी में १०७) 


१०) हैं और सबारी गाड़ी में ६-2 और १) खगता है ॥ 


वैन तन न «० 


_ ऋबल्लबपघुर | 

बैगाल अहाते के जिला हुगली में सिरामघुर के गिर्दुनगहका नाम 
है यहां और पास के गांव महेश में जगन्नाथ देवता के दो मेले बड़ी 
धूम धाम से होते हैं जिन में अनगिनत लोग आते हैं। पहले मेले का 
माम्र स्तान यात्रा है, यह मेला मई के महीने में होता है ओर एक 
दिन दहता है दूसरा मेला जो रथयात्रा कहलाता है पहले मेले के 
६ हफ़्ते बाद होता है , देवता को महेश के मन्दिर से निकाल कर 
एक रथ में रखते हैं और बल्‍लव पुर को जो महेश से एक मील के 
फालल्े पर हैं खैंच कर जाते हैं देवता यहां राधा बल्लभ के मन्दिर 


, में 5 दिन रहता है जिल से उस को फिर रथ में बिठाकर अपने 


छान: पर 


55372 


- मन्दिर में ले आंते हैं । इस मौके पर महेश में मेला होता है जो ८ 


दिन रहता है पहले और आठवें दिन यात्रा की रसमें की जाती हैं 
और बाकी दिनों में ब्योगार होता है। पहले और आठवें दिन एक 
खास के करीब ज्ञोग जमा होते हैं॥ , 


सिरामपुर हौडे से १२ मील है और तोखरे द्रजे का किराया 
हाई आने हू ॥ * ४ 


९४ बलिया । 
ऋद्दाता बैगाल के जिला दीनाजपुर मे एक नगर है यहां एक 


_ बड़ा मशहर मेला अलावाखाया कृष्ण 'जोकी यादगार में हर साल 


अफ्तूबर या नवम्बर के महीने में राखपूर्णिमा तेहवार के मौके 2 
होता है । देवता को सूखे चावल चढ़ाकर पूजा को जाती है और 


५ 


कखकर्ते से हलदी, ( बाढ़ो २६२ मोद् है तीसरे 
५ >5+ ४५३३3 ] 4: डर 








| ( #छ ) 


हिल संक्वी हैं नरसापटनाम रायापुरम मद्राख से ४३६ मील है तीसरे 


द्रजे का किराया ५॥) लगता है 


.. बलीघटयम में कोई सराये या धम्मंशाला नहीं ॥ 


जि 


बसाराकाडू। 


एक छोटा खा गाव॑ और मसदराल रेलवे के स्टेशन अदौनी 
से ६ मोल पर बाक्के है। इस गा में और उस के आल पास वदुत खत 
मन्दिर हैं पर इस तालुक में सब से बड़ा नामी मन्दिर गार्व खथोड़े 


फ़ासले पर दक्खिण पूर्थ की तरफ़ एक खोह में है। हर साल चैन्न 
महीने का पहिलो तारीख को यहां पूजा की जाता है जब हनूमान 
को मूर्ति गाव के एक छोटे मान्द्‌र से यहां लाई जाती है कहते हैं 
फि अगर पहले धपो न हो तो इस पूजा के बाद्‌ ज़रूर वर्षा होती हे 
खोमेश्वाडग का मान्द्र इस गाव॑ से एक मींख के क़रोब ह्दै॥ 


अद्वौना मद्रास से ३०८मीज है तीसरे दर्ज का किराया सबारी 
गाड़ी में ४) और डाक गाड़ी में ७) लगता है 0 


दसीम ।* 

बरार में एंक नगर और ज़िला बसीन का सदर है।“जी० 
आई० पा रेलवे के अंकोज़ा स्टेशन से ४९ मील है। अकोला से 
बसीम के रास्ते हिंगौल छावनो को ठामे जाते हैं उन में ज़गद मिल 
सक्ली है॥ 

बसीम बड़ा पुराना नगर है कहते' हैं कि बच्छ ऋषि ने बासाया 
था और इस का असली नाम उस ऋषि के नाम पर वच्छ गुलिन 
था क्रंसवे के बाहर एक ताखाब है जो पद्मा तीये कहलाता 
हैं। कहते हैं कि राजा वाखुजी का कोढ़ यहां नहाने से अष्छा हो 


ल्‍ 





पड़ जातो है पत्थर बन जाता है॥ _ 


बालाजी का मल्द्रि और तालाब बहुत खूबसूरत हैं इन« हा 
_की भौसला राजों के एक जनरेल भवान काली ने बलाया था॥ 


अकोला बम्बई से नागपुर लाईन पर है, वम्बई से ३६३ माल है 
* और सीसरे द्रजे का किराया ५) खगता है ॥ . * 





बसतर 


सूंबाजात मुतबच्त के चन्दा ज़िला में बाजगुजञार सियासत है. 
राजा साहब जगदलपुर में जो रियासत का बड़ा नगरह रहते हैं सारो 
रियासत से दम्तेश्वरी या मौली (जिस को भवानी या कालो से शनाखत 


/ _ करते हैं और माता देवो की सब लोग पूजा करते हैं बड़ी जातो के लोग 


और देवताओं को भी मानते हैं लोक्नेन दन्तेश्वरी यहां के राजाओं की 
सरप्रस्तदेवी समझी जातो है | डसी देवा की सरप्रस्तों में यहांका राज * 
वेश हिन्दुस्तान छोड़कर वरंगल में जा बसा था और जब मुसलमानों ने 
उन्हें तेलिगानाको रिवासत से निकाल दिया तो देवो उनको दन्तीवाड़े 
में लेगई ओर अपनों वाला भी वहीं बना लिया टसका मन्दिर संखनी 
और डकनी द्रियाओं के संगम के पास है और मौसी पुजारो इस के 
अहाते में रहता है कहते हैं कि किसी जमाने में यहां मेसियाह्‌ 
यथा आदमी भेट किये जाते थे और इसी सबव से सरकार ने १८७२ के 
बाद कई साल तक मन्द्र पर पहरा रक्खा.आजकल बहुत से 

गीर जब मन्दिर के पास से गुजरते हैं ते देवोको क्करा चढ़ातेहे और 

, थाज़े देवो को मूर्ति के लिर पर फुल रखकर शगून भा लेते हैं अगर 
कुछ दाहिनी तरफ गिरता है तो अच्छा शगून समझा जाता है नहीं तो... 
खराब । मूर्ति काले पत्थर को बनो डुई है । और अक्सर डखकों खफ़ैद 
सलसल की साड़ो और जेवर पहनाये होते हैं ॥ ४ 
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; पेजिम- नजारा बड़ा खुहावना 
के होटल के मैनेजर की मारफत कक से पार 
. और दूसरी तरफ गाड़ी मिल सक्ली है। 


'मारसुगाओं पूना से ३६३ मील है तोसुरे दरजे: 
बगता है॥.. 





( श७८ ) 


कनोटिक का महत्व जो किले से थोड़ो दूर है (१३) आकाश लोचन 
और गवनमेन्ट हाउस ॥ 


मद्रास रेलबे और साउथ इशिडयन रलवे के यहां छै छे 
स्टेशन हैं और यहां देशियों के लिये कई आश्रम हैं जिन में से राजा 
सर राभमस्वामी सूडेलियर को चौलत्नी मद्रास रेलवे के सेटरल स्टेशन 
और सऊथ इएडियन रेलबे के पाक स्टेशन के पास हैं ॥ 


मद्रास के सब स्टेशनों पर घोड़ा माड़ियां किराये पर मिलती हैं॥ 

मद्रास बम्बई से ७६४ मौन ओर नागपुर के रस्ते कलकत्ते से 
१०३९ म॑ै|ल है तासर द्रजे का किराया डाकगाड़ी मे ११॥) रु० और 
१३७) खगता हैं ॥ 


येवट । 


जी० आंइ० पी० रेलवे पर स्टेशन है। श्रावण के महीने मे 
हर साल यहां से एक मील के फासले पर एक पहाड़ी म॑ बलेस्वर के 
मन्दिर पर मेले होते हैं आब पाशी की नहरें पास बहतो हैं बेल 
गाड़ियां इन्तजाम करने से मिलसक्ी हैं ॥ 

येवट जी० आई० पी० रेलवे को वम्बई राएव्यूर लह़न पर 
अम्बई से १४४ मील है तोसरे द्र॑जे का किराया डाक गाड़ा में 
२) और खबारी गाड़ी में १॥) लगता है ॥ 





रावर। 


जी० आई० पी० रेलबे का स्टेशन है। यहां से ११ मील के 
फासले घर ईशापुर में ईशादेव का भेला होता है जिस में खानदेश से 
बहुत लोग आते हैं । स्टेशन के पास एक सरुाय है॥ 

रावर बम्बई से २६८ मोल है तीसरे दरजे का किराया डाक 
शाड़ी में ४४८) और खबारी गाड़ी में ३० लगता है ॥ 


[ २७६ ) 


रेसुना | 
अहाता बंगाल के बालासोर जिले में बालालोर नगर से 
४ मील पश्चिम को तरफ एक गाव है | यहां हर साल फरवरी के 
महीने में श्री चोर गोपीनाथ कृष्ण जी के एक अवतार की याद 
गार में मेला होता है जो १३ दिन तक रहता है, १० से १९ हजार 
तक लोग इल मेले में आंते हैं। फरवरी, अप्रे्न ओर नवम्बर के महीनों 
मे लोग मन्दिर के दशन को बहुत आते हैं ॥ 


बालासोर बह्लाल नागपुर रेलवे में कलकत्ते से १४४ मोल 
है. तीसरे द्रजे का किराया १॥८) लगता है।बालाखोर में घोड़ा, गाड़ियां 
म्वारी के लिये किराये पर मिज्ञती हैं. ॥ 





रेनीगुटा । 


मद्रास रेलवे और साऊथ इसण्डियन रेलवे का यहां जंकशन 
है । स्टेशन के वाहरही अंग्रेजों और देशियों। के लिये खाने और 
टिकने फो जगह बनी हुई हैं । चन्द्रगिरी में तलेगू राजों का बनाया 
हुआ राज महल यहां से १४ मोल है वहां तक बैल गाडियां आसानी 
से आजा सकती हैं। यह महल पत्थर का बना हुआ है लकड़ी इस मे 
नहीं लगा और देखने के लायक है इस के पास रामा महल है जो 
पहले महल से छोटा है यह दोनों महल चन्द्रगिरी पहाड़ी की जड़ 
में घने हुए हैं- ओर पहाड़ी की चोटी पर बिजयान्प्राराम के राजा 
नरखिंद्या का बताया हुआ पुराता किला है । स्टेशन से ७ मील के 
करोच तोरुपता पहाड़ी पर श्ली बेनकतासा पेरुसल का पुराना कौर 
नामी मन्दिर है जिस के दशन को यात्री देश के सब हिस्सोंसे सारा 
खाल आते रहते हैं पर सितम्बर के महीने में ब्रह्म ऊतशावम तेहवार 
दे मौके पर यात्रो बहुत जियादा आते हैं ॥ 











उफ्०(०, 88 फलमतर डे अल्कालर्द, टिकाल्था(- 
इंगून का बड़ा पगोडा । 



































